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माग II - I74 
PART II — Section 4 


Statutorsr SateL INo Nd किए गए सांविधिक नियम और प्रा .sene 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और पावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

आदेश 
नई दिल्ली , 5 अप्रैल , 1980 


that for all Group B posts in the Directorate General of 
Ordnance Factories , the Director General Ordnance Facto 
ries shall be the disciplinary authority antyetect to impose 
any of the penaltics specified in ruler irr at the said rules . 

[ File No. 111715.99USI(DE):" II)] 

R . D . ROTMAMICTIMT Secy. 
नई दिल्ली, 2 मा , 


का०नि०मा० 174.-..- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 के नियम 12 के उपनियम ( 2 ) द्वारा 
प्रदम पश्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश करते हैं कि प्रार्थनेस 
कारखाना महानिदेशालय के सभी ममूह " ब " पदों के लिए महानिदेशक , 
पाईनेम कारखाना , उक्त नियमों के नियम 11 में विनिर्दिष्ट सस्तियों में से 
कोई भी णास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होगा । 

[ फा० म० 1/17/ 79-यू०एम०- 1/ डी ( फैक्टरी -II )] 

रामदीन गजवंशी, प्रवर सचिव 


का०नि०मा० 175.- --केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम , 1957 
( 1957 का 62 ) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
नौसेना औपचारिकता , सेवा की शर्तों और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात: - -- 

1 . इन विनियमों का नाम नौसेना प्रौपचारिकता, सेवा की मानें 
और प्रकीण ( संशोधन ) विनियम 198 ) है । यं राअपन में प्रकाशन की 
तारीख को प्रवृत्त मेंगे । 

2 नौसेना प्रौपचारिकता , सेवा की शत और प्रकीर्ण विनियम , 1964 


MINISTRY OF DEFENCE 

ORDER 


New Delhi , the 5th April , 1980 


S . R . O . 174.. -- [ n exercise of the powers conferred by Sub 
rule ( 2 ) of rule 12 of the Central Civil Services ( Classification, 
Control and Appeal ) Rules, 1965 , the President hereby directs 
115 GU80.. - 1 


( i ) अध्याय 12 के भाग 3 के स्व 8 और उससे सम्बन्धिन 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित वण्ड और प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी , अर्थात्:--- 


( 209 ) 


210 
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होने की अनुज्ञा दी जाएगी यदि कोई नौसैनिक किसी 
पूर्वत्तर स्कीम के अधीन प्ररंभिक चयन बाई के गमक्ष 
जा चुका है तो उसे भी उक्त तीन बार में सम्मिलित 
कर लिया आएगा । 


( ग ) लिखित परीक्षा:- - से नौसैनिको को , जो " प्रारम्भिक 

छानबीन " में उतीर्ण हो जाते है, निग्नि परीक्षा में 
बैठने के लिए अमुज्ञात किया जाएगा । परिशिल्पी और 
गैर परिशिल्पी नौसैनिकों के लिए अलग- अलग लिखित 
परीक्षाएं होंगी । परिशिल्पी नौसैनिकों के लिए परीक्षा 
का स्तर ऐसा होगा, जो उन्हे छह मास के प्रशिक्षण 
के पश्चात् पौर आई एन एम पियाजी में तकनीकी 
शाखामों के रा . र. ० अ० मैडेटों के माथ सम्बन 
होने योग्य बन, मके । गैर परिशिल्पी नौसैनिको के लिए 
परीक्षा का स्तर, उम्चतर माध्यमिक परीक्षा के समतुस्प 
होगा । 


( घ ) सेवा चयन बोर्ड: -- लिखित परीक्षा में उतीर्ण घोषित 

अभ्यथियों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष जाना होगा । 


"बग 8 ----सभी शाखामों के नौसैनिकों को साधारण सूची में 
स्मायो कमीशन देना - - 
289 ( 1 ) उद्देश्य--- इस स्कीम का उद्देश्य नौसेना की मभी 
गाखाओं में से मुपान नौसैनिकों का चयन करना और उन्हें 
उपयुक्त सेवारत प्रशिक्षण देना जिमसे कि उन्हे 
मन्य शाखाभों की मार्फत पाए माधारण मूची आफिसर के 
ममरूप भाफिमर बनाया जा सके । 
( 2 ) पावता -सभी शाखामों के नौस निक इस स्कीम के अधीन 
पात्र होंगे परन्तु यह तब अब कि वे निम्नलिखित शतें पूरी 
करते हों , प्रति:- - 
( क ) प्रायु सीमा - -पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम 

जनवरी को गर परिशिल्पी मौसनिक की प्रायु 221 वर्ष 
में कम और परिशिल्पी नौसैनिक की पाय 24 वर्ष में 
कम हो । नौसनाध्यक्ष के विवेकानुसार प्राय सीमा में 
एक वर्ष तक की छूट दी मा मकती है । ऐसे नौसैनिकों 
के हित के संरक्षण के लिए जो पुरानी स्कीम से इम 
पुनरीक्षित स्कीम सक की अन्तःकालीन अवधि के दौरान 
प्रभावित हो सकते हैं , पाय सीमा में 1981 के पाठ्यक्रम 
तक निम्नानुमार छूट दी जा सकती है:---- 
( i ) सभी शाखामों के मैकेनिक ---- 29 वर्ष 
( ii ) अन्य 

25 वर्ष 
( ब ) गैक्षिक महता: --न्यूनतम शशिक महता मैट्रिकुलेशन या 

समतुल्य है । 
( ग ) सेवा - लिखित परीक्षा में बैठने से पहले गैर परिशिल्पी 

नौसैनिक ने अपना प्रवेश प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो 
तथा जमके पास बर्ग 3 विशेषज्ञ पर्छता , जहां लागू हो , 
भी हो । परिशिल्पी नौसैनिक के पाम परिशिल्पी V वर्ग 

या इससे उच्चतर रक होना चाहिए । 
( घ ) वैबाहिक प्रास्थिति और याम - सुविधा -- विवाहित नौमनिक 

को अपने प्रशिक्षण की अवधि में न तो विवाहितों के 
लिए वाम मुविधा दी आएगी और न ही उन्हें अपने कुटुम्ब 
के माथ रहन दिया जाएगा । अविवाहित नौस निफों को , 
जब तक कि वे पुष्ट सब- लेफिटनेन्ट नही बन जाने , 

विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 6 ) स्वास्थ्य स्मर - - नौसैनिक को एस ( ए ) स्वास्थ्य प्रवर्ग 

का होना चाहिए । ऐसे नौसनिक भो जो अस्थायी 
निम्नसर स्वास्थ्य प्रमग माते है , अाददन करने 
के लिए पात्र होंगे किन्तु उनके मामले गुणागण 
के प्राधार पर । सैना मुख्यालय द्वारा विनिश्चित किए 
जाएंगे । 


( क ) चिकित्सक बोई - - उन अभ्यर्थियों को जो सेवा चयन बोर्ड 

में महता प्राप्त कर लेते हैं चिकिस्मक बाई के समभ 
उपस्थित होना होगा । 


( ) अन्तिम चयन : यदि रिक्त स्थानों की संख्या में अधिक 

संम्पा में अभ्यर्थी सफल हुए । तेि है, तो अतिम चयन 
योग्यता क्रम सूची के आधार पर किया जाएगा । 
जो योग्यता क्रम सूची में नहीं जाने उन्हें चयन प्रक्रिया 
मे पुनःगुजरना होगा जो लिखित परीक्षा से प्रारम्भ होगी । 


( 4 ) शाखा का प्रावंटन -- शिभ के रूप में पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण 

प्राप्म कर लेने के कारण , ऐसे परिणिल्पो नौमनिफ , हा शिप 
राश्ट परिशिल्पी नहीं है और जो इस स्कीम के अधीन चुने गए 
है, इंजीनियरी या विघुत शाबा की प्राटिन किए आएंगे । 
इस स्कीम के अधीन चुन गाए गैर पारशिल्पो मैनिको और 
शिपर इट परिशिल्पियों को , सेना की ममय ममय पर होने 
वाली अावश्यकतामों और टापक्ति विशेष के मुमात्र के अनुसार 
नाखाएं मावंटित की जाएंगी । 


5 . प्रशिक्षम और प्रोन्नति:-- - 


( 3 ) चयन: - -- 
( क ) आवेदन : -- इस स्कीम के अधीन कमीशन के लिए भावेवन 

करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार नौसेना - अध्यक्ष 
द्वारा विहित प्ररूप में अपने कमान अधिकारी की मार्फत 
मावेदन करेंगे । 


( क ) परिशिल्पी : अन्तिम चयन के पश्चात् , परिशिल्पियो का कैरेंट 

के रूप में पदाििहत किया जाएगा और उन्हें छह माग का 
साधारण शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नौसेना अकादमी 
भेजा जाएगा । उसके पश्चात् वे भूतपूर्व रा . र अकादमी 
के कैडेटों के साथ हो जाएंगे और माई एन एम शिवानी में 
बुनियादी इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा करेंगे । उन्हें कैसेंट के रूप 
में पाई एन एम शिवाजी में छह मास सेया करने के पश्चात् 
मिडशिपमेन और मिडशिपमैन के रूप में छह मान सेवा 
करने के पश्चात् कार्यकारी मम- लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नत किया 

जाएगा । 
( ख ) गैर परिशिल्पी -- अन्तिम चयन के पश्चात् , गैर परिशमा मौर 

शिपराष्ट परिशिल्पी को कैडेट के रूप में पदामिहिन किया 
जाएगा और दो वर्ष के शैक्षिक प्राशक्षक के लिए नोसेना 
अकादमी को भेज दिया जाएगा । तत्पश्चात् व किगी फैट 
प्रशिक्षण पोत के फलक पर , फैट के रूप में यह माम मा 
जल प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और बम अवधि के समाप्त हो जाने 
पर मिडशिपमैन के रूप में प्रोन्नन किए जाएंगे । 


( ख ) प्रारंभिक छानबीन - - प्रायदनों की छानबीन करने के 

लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम बात 
को युक्ति - युक्न सम्भावना है कि ये लिखित परीक्षा 
में महंता प्राप्त कर सकते हैं और सेना चयन बोर्ड 
के समक्ष उत्तीर्ण हो सकते हैं , कमानों में माफिसर बोर्ड 
गठिन किए जाएंगे । मौसैनिक को अपनी मम्पूर्ण सेवा 
के दौरान कंवल तीन मार छानबीन वोर्ड के समक्ष उपस्थित 


- . - 


- - - 


- 


- - - - - - 
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भारत का राजपत्र : मई 17, 1980/वैशाख 27 , 1902 
- . . . - - - 

- - - - - 
नस्पश्चात् : 

( 11 ) यात्रा और दैनिक भने : प्रणिक्षायौँ ,अर. f । : ना 
( i ) जिनको कार्यपालिका शाख । श्राबंटिन की गई है थे मिहुजिन 

और कार्यकारी सब- लेफ्टिनेन्टों की तरह ही यात्रा 
के रूप में यह माम का अतिरिक्त जल पर प्रशिक्षण प्राप्त 

मतों के लए पात्र होंगे । 
करेंगे । इसके पश्चात् वे कार्यकारी सब- लेफ्टिनेन्ट के रूप में 

( ii ) नण्ट 13 म , विनियम 335 ग्रोर उमसे सम्बन्धित प्राष्टियों 
प्रोन्नति किए जाएंगे और अपने भूतपूर्व ग०र०अ० के माथियों 

के स्थान पर निम्नलिखित विनियार और उमगे मावनिधन 
के माथ आगे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेंगे । 

प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् - - 
( ii ) जिनको इंजीनियरी या विद्युन शाखा प्राबंटित की गई है ये पाई । 

" 335. शाखा ... भारतीय नौमेना रिजर्व में कार्यापालिका, इजीनियर 
एन० स० शिवाजी में भूतपूर्व ग०र० अ० मिहणिपमन के साथ 

और विद्या शाखाएं होंगी । मार भींग नोमेना म्वयं मेवक 
हो जाएंगे और बुनियादी इंजीनियरी पाठ्यक्रम पूरा करेंगे । 

रिजर्व में शिक्षा शाखा और चिकित्मा शाखा भी होगी । नोमना 
उन्हें मिडशिपमन के माप में छह मास मेवा के पश्चात् सब 

रिजर्य के चिकित्मक प्राफिमर सम्बन्धी निबंधनों और भानों 
लेफ्टिनेन्ट के मप में प्रोन्नति किया जाएगा । 

के लिए उपबंध 10 वेखिए । " 
( ग ) पीछे कर दिया जाना -- प्रशिक्षण के दौरान प्रायोजित विहित ( iii ) विनियम 336 के उपविनियम ( 1 ) में , खण्ड ( क ) में उप 
परीक्षाप्नों में जो फैडेट या मिडशिपमेन असफल रहेंगे उन्हें 

रसार (iv ) का लोप किया जाएगा । 
एक बार में छह मान के लिए पीछे कर दिया जाएगा और 

( iv ) विनियम 342 में , बण्ड ( च ) का लोप किया जाएगा ; 
तनामार उनकी प्रोन्नति देर में की जाएगी । कार्यकारी मंत्र 
लेफ्टिनेन्ट के रूप में प्रोन्नति किए जाने के पश्चात् अगफल 

(v ) विनियम 344 में , खण्ड ( घ ) का लोप किया जाएगा ; 
रहने की दशा में शाग्नि वही होगी जो भूनपूर्व रा० र० प्र० 

(vi ) विनियम 345 में , खण्ड ( घ ) का लोप किया जाएग पोर 
कैडिटों को लागू होती है । । 

खण्ड ( क ) को वगा ( घ ) के ग म पुन . अभकिन कया 
( घ ) बापम बलाना - - ऐसे किसी प्रशिक्षार्थी को जो प्रशिक्षण में 

जाएगा , 
पर्याप्त प्रगति नही कर पाता है, नौमेना मुख्यालय के अनमोदन ( vii ) विनियम 347 में , खण्ड ( ग ) का लोप किया जाएगा प्रो र 
से वापस बुला लिया जा मकेगा । यदि फिगी प्रणिभार्थी को 

मगर ( घ ) मोर ( क ) को श्रमण : खण्ड ( ग ) और खण्ड 
कैट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्म करने के दोगन वापस 

( प ) के रूप में पुन प्रक्षगफिन किया जाएगा ; 
बुला लिया जाता है तो उसे सभी प्रयोजनों के लिए ज्येष्ठता 
की किमी हानि के बिना, नौसैनिक के रूप में उसके मूल 

( viii ) विनियम 351 में , रमण्ड ( क ) के उपखण्ड ( iv ) का लोप किया 
रैक में और शाखा को प्रतिवतित कर दिया जाएगा यदि 

जाएगा । 
उसे मिडशिपमैन के सा में प्रोन्नति के पश्चात् वापस 

( i ) विनियम 361 के स्थान पर निम्नलिखित विनियन या जाएगा 
मुलाया जाता है तो उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा । 

अर्थात्:-- - 
) पदत्याग प्रशिक्षण के दौरान किसी अभ्यर्थी को पदत्याग 

" 361. विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के . प्रकारः .. भुविधानुमार निम्न 
करने की अनुशा नहीं दी जाएगी । यदि यह ऐसे कारणों में 

लिखित विशेषज्ञ पाठ्यत्रम मंचालित किए जाएंगे 
जो उसके नियंत्रण में है, प्रशिक्षण पूरा करने में अमफल रहम 

मर्थात् : - - 
है तो यह ऐमी रकम का प्रतिदाय करने का दायी होग । 

कार्यपालिका शाया - - तापखाना, पाडा , पाई। 
जो सरकार विनिपिचत को किन्नु यह रकम, उसके प्रशिक्षण , 

भवन , संचार , नोपहन और बनि 
भेजन, वाम मुविधा और प्रानुषंगिक सेवाओं के लिए सरकार 

नया गचिवालयः उच्च पाया । 
द्वारा उपगत रकम में अधिक नहीं होगी । 
( 5 ) वेतन और मत्ते - - कैडेट के मन में प्रशिक्षण प्राप्त करने 

इ . निको पाखा : -- नौमना नानियन 
के दौरान वे, कै हट चुने जाने के समय नौसैनिक C में धारित अधिष्ठा 

विद्या शाखा -- -उस और निम्न पावर ग्रिन पाउयनम , गडयो 
रैक के येनन और भने के पान होगे । वे उग रैक में अनुजय चेतन वृद्धि 

पाठ्यक्रम जिनमें बनार नाफोन 
यदि कोई हो पाने के हकदार होंगे । मिडशिपमैन के रूप में प्रोन्नति किए जाने 

गाी प्रोर गरार भी है । 
पर वे,मिशिपमैन के लिए बेनन और भलों से सम्बन्धित मुसंगत विनियमों 

शिक्षा शाखा : -- नौसेना में पाए आने वाले विषयों में में 
मे शासित होंगे । 

किमी का पाठ्यक्रम 
( 7 ) मज्जा मता - - कोरेट के रूप में प्रशिक्षण के लिए चयन हो जाने 

[ नौसेना मुख्यालय फाईल मसया : एम पी 10356 ] 
पर , ये सज्जा भत्ता , जो केटों को मिलता है , दिए जाने के पात्र होंगे । 

श . ना० वामी 
( 8 ) भोजन-- - उंट के रूप में प्रशिक्षण पाने के दौरान प्रशिक्षार्थी 

मंयुक्त मधिव 
अन्य कैडेटों की तरह ही मुफ्त भोजन के लिए पात्र होंगे । मिडशिपमन 
के रूप में प्रोन्नति किए जाने पर में अन्य मिशिगमैनों की तरह महायता 

New Delhi, the 2nd May, 1980 
प्राप्त भोजन पाने के लिए पात्र होंगे । 

S. R . O . 175 . - Iri exercise of the powers conferred by sec 

tion 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ), the Central 
( 9 ) वाम मुयिधा -कट को रुप में इन प्रशिक्षाथियों को निशुल्क 

Government hereby makes the following regulations, further 

to amend the Naval Ceremonial Conditions of Service and 
बाम सुविधा दी जाएगी । उसके पश्चात् उनमें उतना थाम सुविधा 

Miscellancous Regulations, 1964 , namely : -- -- 
प्रभार, उर्गीहत किया जाएगा जितना अन्य आफिसरों से किया जाता है । 

1 . These regulations may be called the Naval Ceremonial, 

Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Re 
( 10 ) छुट्टी - इंट के रूप में पुन : पदाभिहित किए जाने के पश्चात् 

gulations, 1980 . 
किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु जैसी अत्यन्त प्रापवादिक परिस्थितियों 

They shall come into force from the date of their publi 
छोड़कर, आवधिक प्रसंगलों के दौरान ही वाषिक ट्टा दी भाएगी । cation in the Official Gazette . 
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[PART I - Sec. 4 ) 
- - - - - - - - - - - - 

- - = 
2 . In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and 

(d ) Services Selection Board . Candidates declared suc 
Miscellaneous Regulations , 1964 . 

cessful at the written examination shall be requircd 

to appear before the Services Selection Board . 
3 .( i) In Chapter XII, part III, for Section Viil and entries 
iclating therсto the following section and entries shall be gub 

( e ) Medical Board . — Candidates who qualify in the 
stituted , namely 

Services Sclection Board shall be required to appear 

before a Medical Board . 
" SECTION VIII " __ GRANT OF PERMANENT COMMIS 
SION IN THE GENERAL LIST TO SAILORS OF ALL 

( f ) Final Selection . — Final selection shall be mado on 
BRANCIIES . 

the basis of a merit list in case there are more suc 

cessful candidates than there are vacancies. Those 
289 . ( 1) Aim . The aim of this scheme shall be lo sclcci 

who fail to make the merit list shall have lo under 
deserving sailors from amongst all the branchc : of 

go the selection process again starting with the writ 
the Navy and to give them appropriale in - service 

ten examination , 
training so as to make them general fist Officers fully 
at par with entrants through other schemes . 

( 4 ) Branch Allocation . Because of the substantial techni 

cal training undergone by them as apprentices , Artificcis , ex 
(2 ) Eligibility — Sailors of all branches shall be eligible un cepting Shipwright Artificers, who are selected under this 
der this scheme, provided they fulfil the following conditions , scheme shall bc ulloited to the Engineering or Electrical 
pamcly : - - 

Branch . Non - Artificer suilory and Shipwright Artificers selec 

ted under this scheme shall be allotted branches depending 
( 1 ) Age limits . — Non - Aitificers sailors shall be under 

upon thc needs of the Scivicc from time to time, and the 
22- 1 / 2 ycars of age , and Artificer sailors under 24 

aptitude of the individual. 
ycars of age on 1st January of the yçur in which 
the course commences . Age limit can be relaxed 

( 5 ) Training and Promotion . 
upto one year at thc discretion of the Chicf of the 
Naval Staff. To protect the interests of sailors who 

( 1 ) Artificer s .- - After final selection Artificer s shall be 
may be affected during thc transitional period from 

designated as Cadets and sent to the Naval Academy 
the old to this revised scheme, the age limits can be 

for undergoing six months of general acudemic 
further relaxcd as follows, upto the 1981 course : 

training. Thereafter , they shall conjoin with ex -NDA 

cadets and undergo the Basic Engineering Course 
(i ) Mechanicians of all branches - - 29 years. 

Lit INS Shivaji . They shall be promoted to Mid 

shipmcn after six months service at INS Shivaji as 
(ii ) Others — 25 years. 

cadets and to Acting Sub - Lieutenant after six 
( b ) Fducational Qualification . The minimum educational 

months Service as Midshipmen . 
qualification shall be Matriculation or equivalent. 

b ) Non - Artificers . After final selection , Non -Artificers 
( c ) Servicc . — Before appearing for the written examina 

and Shipwright Artificers shall be designated as 
lion , a Non - Artiſicer sailor should have completed 

cadets and sent to the Naval Academy for two year: 
his induction training , including Class 10 Specialist 

academic training . Thereafter , they shall undergo 
Qualification where applicable . An Artificer sailor, 

six months afloat training as cadets on board a 
should hold the rank of Anlficer V class or higher. 

Cadets Training Ship and be promoted Midshipmen 

at the end of this period . 
( d ) Marital status and Accommodation . Sailors who are 

married shall not be provided married accommoda Thereafter : 
tion nor allowed to live with their families while 
undergoing training. Those who are not married 

(i) Thosc alloltod Executive Branch shall undergo 
shall not be permitted to marry till they become con 

further six months training afloat. As Mid hip 
firmed Sub -Licutenants . 

men . After this they shall be promoted as Acting 

Sub - Lieutenant and undergo fuither training cour 
( e ) Medical Standards. - - A sailor should be in S1A1 me 

ses along with their ex -NDA counterparts . 
dical category. Those in temporary lower medical 
category shall also be eligible to apply but their 

( ii ) Those allotted Engineering or Electrical Branch 

Shall conjoin with CX -NDA Midshipmen at INS 
cuses shall be decided on merily by Naval Headquar 

Shivaji and undergo the Basic Engineering Course . 
ters . 

They shall be promoted to Actiny Sub - Lieutenant 
( 3 ) Selection 

after serving for six months ag Midshipmen . 

( c ) Relegation . — Thore failing in the prescribed exta 
( u ) Application . - Candidates wishing to apply for com 

minations held during training as Cadets and Mid 
mission under this scheme shall apply , on the Form 

shipmen shall be relegated by six months at a time 
prescribed by the Chief of the Naval Staff , through 

and their promotion delayed accordingly . Penalty 
their Commanding Officers . 

for failure after being promoted as Acting Sub 

Licutcnant shall be as applicable to ex -NDA Cadets. 
(b ) Preliminary Screening Boards of officers shall be 
constituted in Commands to screen the applicants and 

( J ) Withdrawal. A trainco who fails to makc adequato 
ensure that they have a reasonable chance of quali 

progress may be withdrawn from traininng with tho 
fying in the written examinaton and pass the Ser 

approval of Naval Headquarters. If a trainee is 
vices Selection Board . A sailor shall be permitted to 

withdrawn while under training as a Cadet, he shall 
Appear before the Screening Board only three times 

be reverted to his original rank and branch as sailos . 
during his entire Service . The number of times 4 

without loss of seniority for all purposes . If he is 
sailor has appeared before the Preliminary Selection 

withdrawn after being promoled Midshipmen , he 

shall be discharged from the Service . 
Board under the earlier scheme shall also be count 
ed against this total . 

( e ) Resignation . A candidate shall not be permitted 

to resign while undergoing training . In case he fails 
( c ) Written Examination . - Sailors who pass the Preli 

to complete the traininng for reasons within his 
minary Serçening shall be permitted to appear to 

control, he shall be liable to refund such sum as 
written examination . Thero shall be two separate writ 

may be decided by the Government, but not CI 
ten examinations, one for Artificers and the other 

cceding the amount incurred by the govemment , for 
for Non - Artificiers. The standard of examination for 

his training, messing, accomdation and allied ser 
Artificers shall be such as enable them , after six 

vices . 
months of training, to conjoin with NDA cadets of 
technical branches at INS Shivaji. The standard of 

( 6 ) Pay and Allowances . — While undergoing training as 
examination for Non - Artificers shall be equivalent Cadets , they shall be cligible for tho pay and allowances of 
to that of Higher Secondary . 

the substantive rank held by them as sailor at the time of 
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selection to Cadet . They ahall also be entitled to receive in 
crements of pay, if any , admissible in the rank . On being 
promoted to Midshipmen , they shall be governod by the rele 
vant regulations regarding pay and allowances for Midship 
mon 


( 7 ) Outfit Allowance . - On being selected for training as 
Cadots , they shall be eligible for the grant of outfit allowance 
as applicable to cadets . 


( iii ) in regulation 336 , sub -seguation ( i) sub clause 
( iv ) of clause ( il ) shali be omitie ; 
( iv ) in reguintion 342 , clause (1) ) shall be omilica ; 
(v ) in regulation 344 , clause ( D ) shall be omitted ; 

( vi) in tasuline 345 , clauic ( 1 ) hall be omitted ; and 
clause ( E ) : 0271 Delenumbcrea 43 clause ( D ) . 

(vii ) in reguláciu 347 , clause ( c ) shall be omitted and 
claues ( ) ani : 110cnumbered as clauses vc ) and 
( d ) retectively . 

( viii ) in regulation 351, sub- clause ( iv ) of clause ( a ) 
shall be osniited . 

vix ) ji regulation 361, the following regulation shall be 
: totul, amely : 


( 8 ) Messing. While undergoing training as Cadets , the 
traineco shall be eligible for free massing as applicable to 
other Cadets . On boing promoted Midshipmen , they shall be 
eligible for aid - in -messing, as applicable to other Midshipmen . 

( 9 ) Accommodation . — Thesc truinees shall be provided 
free accommodation as Cadots . Thereafter , accommodation 
charges shall be levied from them as applicable to other 
officers . 


( 10 ) Leave. — After redesignation has Cadet, annual lcave 
shall be given only during term breaks except in very excep 
tional circumstances , such as death of a near relative etc . 


" 761. Types of Specialist Courses . — The following spe 

cialist coures shall be conducted when convenient 
namely : 


( 11 ) Travelling and Daily Allowances. — Traincos shall be 
eligible for Travelling and Daily Allowances as applicable to 
other Cadets , Midshipmen and Acting Sub - Lieutenants." 


Executive Branch - Gunnery , Torpedo and Auti Submarine , 
Communica lun , Navigation , and Supply and Secrctariat Ad 
vanced Curve . 


Engineering Branch . --Naval Engineeriog. 


(i ) in Chaptor XIII , for regulation 355 and the entries 
relating thereto the following regulation and entries shall 
be substituted , namely — 


Elcctrical Branch , - High and Low Power Electrical Course , 
Rixlio CiUne including WT & Lad Radar. 


" 335 . Branches. — The Indian Naval Reserve shall com 

prise Executive , Engineering and Electrical Branches , 
The Indian Naval Volunteer Resorvo shall , in adlji. 
tion have the Education Branch and Medical 
Branch . For terms and conditions of Medical Officers 
of the Naval Reserve, set Appendir X ." 


Education Branch . — A coursc in subjects taught in the 
Nivy ." 

(NHQ F . No. MP / 0356 ] 

S . N . BAJPF , Tt Secy . 
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